हरी है मदद तेरी गोबिंद सारा जग की सन्तान बता दी श्री कृष्ण जगत जगन माता सुराज
का श्री कृष्ण सम्पूर्ण जगत के पिता और आधा सम्पूर्ण जगत की माता तो जिससे चराचर
जगत पैदा हो उसका नाम ब्रह्म भगवान परमात्मा वहीं सब की मदर हैं खाली फादर नहीं
मदर भी वही फादर भी हुई तो मे माता का पिता तो मे सर्वम इसलिए ईश्वरीय जगत वाले
माता पिता, भ्राता प्रियतम सन्नाता भगवान से ही रखना है संसार से नहीं संसार में
मन का प्रवेश न होने वाले अनन्य प्रेम होना चाहिए हरी गुरु दोनों को छोड़ कर न कोई
देवी, न कोई देवता न कोई मनुष्य न कोई राक्षस मन में न आने पाये तब भगवत कृपा
प्राप्त होती है
